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रेत्त फी नदी 


वर्पोसेषडीहूर्मे 
अद्धूती 

मर्मभरी पीतवर्णी 
दर्दति मरुस्थल की 
छाती पर 

धसरी 

स्व्ण-क्नरी 

परी-सी तेदी 
निवसना 

पीताभं रेते कणो के 
हार-ञ्रकथा। 
अपने निष्कासनवे 
दुखकीपरती-कथा 
संहती रही व्योमके 
उतप्त तापका 

रध 

स्ेलती रही 

उष्ण कटिवधी हवा का 
जोर 

सुनाई पडता रहा 
अपने ही जाततनादका रौरव 
णोर। 

सूख गई हरम 
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ज न्वे [ 6 


वर्पो पहले चुप्तहृर्ईहमै 
भओरमेरे किनारे अव 
समतलहो णये 

किसी पुरावेत्ता की 
खोज कौ पहचान के चि९ 
सिर्फ रेवाकित हैं । 
अवरम केवल 

सूखी हडिडिया हू 
पसलियाहू 

आतडिया हू 

उन जलचरोकी 

जो मेरे उदर-पाशमे 
स्वच्छन्द विचरते थे 
कौतुक केलि करते थे 
क्रीडा करतेथे 

मै अव सद्य रेत-स्नाताह 
भूगभ काममभरा 
विरानखाताह 

लेकिन एक दिन उष्ूगी 
ह्री हृगी 

तवम क्टूगी 
अवरेतीलीनहीह 


म 
रेत की नदी । 


अ“ 


कालो हरणी 


काली हिरणी 
कुलाचे भरती 
सर्‌-सर्‌ करती 
इधर को आतो 
अर्‌-अर्‌ करती 
उधर को जाती 
उधम मचाती 
कानी हिरणी। 


रेत मे रमती 
सीग लगाकर 

रेत उठाती 

रेत गिराती 
चौक्सहोकर 
कौतुक आं 

इधर देखती 

उधर देती 
उमनी बावरी-सी 
लगती मादक तरुणी 
हिरणी 

चिवुक हिसाती 
चिवुक डलाती 
पास बुलाती 


रेत त्तदी । 11 


वर्पो पहवे लुप्त हर्द हुम 
जओरमेरे विनारेअय 
समतल हो पये ई 

किसी पुरवित्ताकेी 
यखोजकी पहुवान वे लिए 
फं रेाकित है) 
अवमे कैवलं 

सूखी हडिडिया ह 
पसलियाहू 

आतड्याह 

उने जलचयेकी 

जो मेरे उदर-पाशमे 
स्वच्छद विचरते थे 
कीतुक केलि करते थे 
क्रीडा करतेये 

मे अव सद्य रेत-स्नाताहूं 
भरूगभ कामर्मभरा 
विरनिखाताह्‌ 

लेविन एक दिन उदूगी 
हरी हूमी 

तवम कहूगी 
अबरेतीली नहीहू 

मै 


रेत की नदी । 


काली हिरणी 


काली हिरणी 
कुलाचे भरती 
सर्‌-मर्‌ वरती 
इधर वौ आतो 
अर्‌-अर्‌ करती 
उधर को जाती 
उधम मचाती 
कानी हिरणी। 


रेतमे रमती 

सीग ्गाकर 

रेत उरठाती 

रेत भिरात्ती 
चौकस होकर 
कौतुक आर्षे 

इधर देती 

उधर देखती 
उन्मनी वावरी-सी 
लगती मादक तरुणी 
हिरणी 

चिवुक हिलाती 
चिवुके डुलाती 
पास बुलाती 
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अल्द्ड युवती जैसी 
रारपट भगी जाती 
फिर हाथ कभी न आती 
वासी हिरणी । 


12 / रेतक्ैनदी 


फोसित्स 


हजारो वपे पर्हूते 

वृक्षथेहम 

वृहदाकारथे हम 

छायादारथे हम 

अव हमसूखगयेहैओर 

कोरा काठ रह्‌ गये 

काठसे पत्थरहो गये है। 
वर्पोसेहमभूगर्भमे 

धसे खडे है 

क्षत विक्षत होकर 

इधर उधर लुढके पडे है 
लोगहमेदृढरहैर्ह 

एवध्र कर रहैहै 

साथ-साथ रखकर 

जोड रहै है| 

लगताहैवे 

हमारे होने का अन्दाजालगारहैहै 
हमारी ओर हमारे 

पुरखा की जाति का पता लया रहे है । 
हमारी अस्थिया ओर 

ये जीण-शीण भग्नावशेप 
पुरा-इतिहासमे नये 

पन्ने जोडगी । प 
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नई उद्घौपणाए हौगी 

भूगभं णास्मियोको 

नया काम मिलेगा ओौर 
उहनाममिनेगा 

लेविन हम इमी तरह रहैगे 

कुछ नही कहेगे 

हेम महज फासिल्स हँ 

हमे पहचान कर भी क्या होगा । 


14 / रेतकीनदी 


सोनल 


वहसोनेकेरगकीथी 
नटिनी जाति की यी 
नाचती थी 

इधर-उधर फुदक्ती थी 
फिरकी की तरह चहकती थी 
ओरफिरकामिपरवाया हाथ 
रखकर कोई एक मादक 
लोकगीत का 

आलाप करने लगती थी 
ढोलक् की थापपडतीधी 
वह्‌ बरती थी।उठ्ती थी । 
इधर-उधर 
धूमरक्रतीथी 

उसके घधरे काधेर 
करट्‌लोगोकेमनको 
फेररहाथाबओर 
वह्‌सवकोहैररहीथी 
अपने गीतकोटेररहीथी 
सोनान्वर्गीयहृर्मै 

नाचूगी मँ 

गाखगीर्मे 
परसगकिसीके 
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न जाऊंगी 
सोनतहूर्म 
मुक्ते न छना । 


16 / रत क्ैनदी 


गयी रात रेत पर 


गयी रातरेतपर 
तेटारहार्म 

खादनीमे 

छनकर मीठा प्रकाश दूता 
रहा मुह 

खण्ठी हवा गुप-चूष 

कुछ कहूती रही मृह्ञ 
मृदीञआखोसे 

महससता रहार्म 

देखता रहा तुम्हे 
ओरभरतारहारेतमे 
मुटिख्या 

गिराता रहा उन्द्‌ 

रेत वै" टीते पर। 

कोती रही वार-वार रोशनी 
हिरणी को आखासे 
वादामी रग छनकर अता रहा 
मेरीञाखोमे 

ओ नजदीक वसती रही तुम 
करवट वदलता रहा 

टीतले पर 


किसी भी नरम विने से अधिक 
नरम 


रेतक्यैतदी { 14 


चदन मे लगती रही एक अथक 
खुमारीसी 

छती रही शीतल वयार 
दुरकीढाणियोसे 
सुनाई पडते रहे 
लोकगीतो के मादकस्वर 
डोमनिया नाचती रही वहा 
ख॒लकर 

हा, चादनी रातमे 
चादकीतरह्‌ 

देवता रहा तुम्ह 
समेटता रहा तुम्हे 
यादोकेसयेमे 
कचोटती रही तुम्हारी 
अनुपस्थिति। 

रात भरपीतारहार्म 
रेत के टीलै पर 

क्षरता रहा जसे कोई 
अमृत 
अजुरीभरषपानेकी 
प्यास 

कभी वुक्ली नही 

गयी रातरेतवे 

टीते पर 

तडपता रहा र्मे । 


18 / रतक्ीनदी 


सोनार रित्ता 


सुवह सूरज के निकलते ही 
रोशनी उस कित्ले पर 

छा गर्ह 

ओर सव वुं सुनहला हो गया 
पल भरमेउससोयेहृए 
पत्थर का रग वदल गया 
लगाजेसे वहुभीमेरी 

तरह भगडाई लेकर 
अभी-अभी उठा दहै। 

मोमल की िडकीसे 
ज्ञाक्करदेखा 

दृश्य देखने लायक था । 
पूरव से निकलने वाले एक 
साय कईरगोमे 

उस पत्यर पर केवलएकदही 
रग वनता था। 

हत्वा पीला।सूनहला था वह्‌ 
पीत-वण 

ज्िलमिलाता रहा किसी 
चौषटेमे कसी हई म्यूलर की 
कला-कृति की रह्‌ 

याद अचानक अआ गई मुह 
मेरे णहर के विख्यात 
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फिमकार-शित्पी 

सत्यजित्त रेकी 

शायद एसी ही कोई 

सुवह्‌ होगी वह 

जिस दिन वहं यहा आया होगा 
ओरञउ्सेभी 

आज क्री द्रसताजा सु्रहुका 
दद्य 

भेरी तरह भाया होगा) 
भारियो ने सचमुच 

इस भाटे वी अपना 
रगदियादहै 

कभी-कभी इच्छा होतीदै 

म भी अपना घोडाचेकर 
स पर दौड. भौर 

खलो तलव{र लेकर इसके 
चुज पर खडा ही जाऊॐ। 

पर जवतो दसा सिफ 
इतिहास मे / नाटको मे / फिल्ममेदही 
सभवहि 

या फिर यहा महज शेलानी 
वनक्रहीआयाजा सक्तादहै 
पत्थर का यहं मोल किसी भी 
रत्न भडारो पे कोमती है 

सोने का किलाह 

सवमुच सोने काद यह्‌, 


20 / रेत कीनदी 


चील 


उस रात 

हवेली की छत कौ मुडेर 
पर आकर वैठ गई 

वह्‌ चील 

अधेरे मे जलती रही उसकी 
आख किसी अगारेको तरह 
लगता रहा 

वह्‌ बहुत थक गरदहैया 
वीमारहै। 

गसियोमे छत पर 

वितातेहै रात 

मौसम वी ठण्डी ह्वा 
ध्राणदेतीहै 

जच चिदिनदी गमं ह्वा 
हर लेतीहैप्राण गौर बेतरह्‌ 
थका देती है 1 

रात सुहावनी ओर शीतलहै पर 
चीलकाछतपर होना 
निरन्तर भय पैदा कर रहा है 
ओर अव सोना मुश्किल है । 
कभी-कभी लगता है 
चीलमा बनने वालीहैओौर 
अपने वच्चे वे लिए 
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क्रिसी घोसले की जगह खोजरही ह 
परनजोभीदहौ 

चील उटकर बटो है 

किसी आद्धिम भय की तरह 
मैकाषरहाहू 

व्या यह्‌ कोई अपशवुंन तो नही 
अपने किती ग्रियिका 

वई अनिष्टतो नही 

तव तक अचानक 

पटोस के मकान के 

तहखाने से चमगादडो की 
आवाजे अने लगती हं 

वे फडफडाते हुए निकेल पडते हैँ 
ओर चील यकायक उन परे 
क्षपटते हुए चली जाती है । 
अवरम 

अपने अपेमेआजाताहू मौर 
सासे ठीके चलने लगती है 

ओर धीरे-धीरे 

चील का वहा होना 

समञ्ञ मे आने लगता है । 


22 / रनषनदी 


रेते का समुद्र 


हम चलाति है नाव 
रेतकेसमद्रमे 
जेषेषरदहो 

चप्पू 

एक उव्तारेतमे 
दुसरा गिरता इ 
रेत जैसेरेतनहो 
वत्कि जल हो 

हम घेते हए चलते हे 
भपनी नाव रेतमे 
सारा दुश्य ठीके 

वसे ही वनताहै 

जसे समूद्रकौ 
छतीदहो 

फक सिफ इतना दै कि 
वहा जल होता है 
गहरा, हरा या नीला 
ओरयहारेतकारग 
पीलाहै सिफ पीला 
आसमान यहाभी 
चूमता है उनक्िनायेको 
जो नही दीखते ओर 
व्हाभी 


रेतकी नदो / 23 


भारामानसे चिपषती हये 
लटरे जतत की 

ओर यहा सिए लहर जननी है 
रेत प्रर 


इण्य यहाभी वही होता है 

रेते हवा पै तेज लोका 

उर्तीहै मीर 

भवर वन फलतीह 

साय-साय बोलती हई 

ओर वहा समुद्रमेभी 

वैसे ही गजन वरतो हर्ई 

लहरे वह्‌ जाती है। 

यहा रेतके समुद्रम 

चलते समय 

रास्तेमे कभी-कभी काफिते 

मिलते हैऊरो के 

हाय हिताते हृए 

ऊशल-क्षेम पुच्ते हए 

वहा किर्तियो मे सवार 

लोग मिलते है 

दूरसे हाय हिलाते 

शुभक्रामनाए देते हृए। 

समुद्रम पीनेका पानी 
लेवर ही जाना होताहै 

भौर रास्ता भ्रूल जाने पर 

भरखसेप्याससे मर जाना 

पडता है । 

ठीक वसे हीरेतके समुद्रमे 

पीनेके पानी के विना 

रस्ता तयकरनां मुशिविलि है भौर 

भदक जाने पर रास्ता 


24 ८ रेतश्च नदी 


प्राण गवाना पडता है 1 

सैर 1 आधिया दोनो जगह्‌ उठती हैँ 
एकमे रेत लील जाती है 

दूसरेमे जल 

फकं सिफ तना है 

आदमी काञत्मवलदहीह 
जोरेतकेसमूद्रमे 

चिनानाव पावसे चलता है। 
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बेरिया 


बैरकीसन्ञाडिया 

कमे लगी दै 

वेरिया लगनेलगी है 
पकने लगी है । 

ह री-लाल-पीली 
गोल-गोल 

छोरी-छोटी 

वेरिया 
दुरसेटिमटिमतितारोसी 
दिखती 

हवा के लोका पर 

पगे मारती 
हिलती-डलती 

इरुलाती 

जमीन परगिरनेलगी है 
किशोरिया 

उचक-उचव कर 

उन्हे तोड रही रहै 

अपना आचल भररही टै 
बेरिया अवे उनके 

आचल सी लगरहीरहँ 
वेरिया अवचमकरहीरहू 
गमक रही है । 


26 / रतक्ैी नदी 


कौर 
एक हरी कदीली 
क्ाडी 


मरभूमि मे ऊगती । 
जिसकी डाल पर 


रहो तुमं अपनो वीच 
होभवेदी 
वेर । 


रेत कीनदी ८ 24 


एक सुनहरा दिने 


भ अपनेगप्रियकेसाथहू 
चहु मेरे साथर 

मेरे हाथमे उसका हाथ है। 
हेम बढते है सूरभेके 
साथ 

ओर दिने ह सुनहरा होता हअ । 
किले के पत्थरो पर 

पडती है किरण ओर 

मै अपनी प्रियाकेहाथम 
हाथ बाधे 

अट्खेलिया करते हुए 

ऊपर उस्ताहू 

पूरा किलिाप्रकाश-पुजका 
सोल वनता हज ) 

लगता ही 

धूप-छवि की 

आखमिचौनी देलता हअ । 
वडे-वड महलो कै साथ 
आती है अटारिभा 

यरोचे की वारीक जातिया 
म अपनीप्रियाक्ल 
एक्यरोयेमेर्यैठाताह 
वाहूरसे लाकर देयतताह 


28 ८ रेष्ोननी 


लगता है-- 

येठी है कोई राजपूत 
रमणी 

अपने प्रिय योद्धा की 
प्रतीक्षा करती हुई 
पासहीमदियेका 
शित्पहै 

नगाडो की आवाज करता हुआ । 
हम अपना सारा दिन 

किले को समर्पित करते हुए 
उतरतेहै 

अपनी प्रियाको 

सुनहरे रगो मे 

डया हुआ देखते हए 
यादक्रतेहुए 

इस एक सुनहरे दिन को । 


रेत ष्य नदी / 29 


मेहदी 


वगीचेसे निवलतेह हम 
रुकतेर्हषाव 

एक महूकती हई 

खृशवू चयते हैँ 
जोहवामेतेरतीहै 
इधर-उधर 

ओर उसकी लपट 
मनकोद्धूनी हुई 
इतराती चली जाती है । 


एसी शाम 

कभीरहोतीहै 

अमराई 

मेहदी की मीठी गध 
सौधी-वास 

केरती है मदहोश 

किसी यौवन की चौखट 
पर वेटी 

अल्टड युवती की तरह 
रची हयेलिया ओर 
पिण्डलिया तक छता हुआ 
हरा रग 

लज्जासेलाल होता हुभा 


30 / रेतकी नदी 


भहेकता हं 
मेहदी के फूलो की 
याद 

ताजा करता हुभा। 


रेतकीनदी / 31 


पोकरण 


लाल पत्थरोकी 
हूवेलियो को देखकर 
लगतादहैये 

खण्डहुर एक 

अस्ते हुई सभ्यता के 
शिलालेख है । 

संकडो वपं पहले 

यहा आवादी थी । 

अथे था/ व्यवस्था थी। 
पर अवेसब 
विरानमरघट-साहै 
रह गयेहैषेवल 
भग्नावशेष 

एक भली हुई सभ्यताके 
उस कालखण्ड के 

जव सवकुछजीवतथा 
ओर अव 

सवमतहै 

पोक्रण यी छातीषर 
इतिहास की क्रहै। 


32 / रेतक्ीनगी 


हम कत्त कर दिये गये 

मरगये 

मौतनेहमे मिटादिपा 

पर 

हम इतिहास वनकरं 

जीरहैरै 

अपनी जडो को 

तलाशते है । 

भुल नही पते हँ 

इसलिये बार-बार लौटकर अतिरहै। 


34 / रेतकीमदी 


रेत करौ आधी 
रेतमे गडेहुएदै 
खेमे 


समूहोमेलग रहै 
चित्तकेवरे । 

हिरणो के शरीरो की तरह 
भडकीले 

इन रगो मे उनके सन्धान के लिए 
कोई मुरिक्लि नही 

घेसे यह जगह भी 

कोई अन्तिम मुकाम नही 
ने कोई भन्तिम प्रहर भी। 
चर्ले/उटे।/खड हो 

खमे समेटले याफिर 

अपने ऊटो प्रर 

पलाण कसले ओर दूर तक 
हो आच # 
मौसमकाजायजातेतें। 
आ गई कही यदि 

आधी 

उटी पूखार होकर विसी 
विषाक्त घवण्डर-सी 
काती-पीलीतो 

सब बुलीत जायेगी 


ठनकौीनेदी / 34 


ओौर सव कुछ दव जायगा । 
बोईतव रास्ता नही होगा 
न हागी कोई मजिल 

एक भटके हुए जहाज से 
हलोर लेते फिरेगे हम 

खो जायेगे,रेत मे भरपूर सन जायेगे 
ओर पड जायेगी यही 

शाम ओीररातभी 

ओर हम दटेगे 

अपनी गर्दीली हथेलियोसे 
रातकेतारोको, क्योकि 
तव ओर वहा 

रास्ता वतानेके लिए 

कोई नही होगा । 


36 ८ रेते कीदी 


उस गावमे 


णामकोजव ह्म 

थके होगे, हारे होगे तो 
वहा सकंगे । 

उन ढाणियौ के वीच 

जहा दिवरियो के जलने की 
तंयारिया होती होगी 
ओरतव हम होगे वहा 
चिना बुलाये मेहमान । 
उसषछोटेसेगावभरके 
लोग, हमे 

पेरलेगे ओर 

पोत देगे अपना घर 1 
उदेल देगे सव कुछ 

ओर देपते-देपते दम 

थालो पर वैठे होगे 

खानि वे लिए 

व।जरे की सोटिया।प्याज वै टुक्ड। 
लहसुन कौ चटनी । 

पिेगे येशरवस्तूुरी 

सव कुछ भर जायगा एक 
अग्छैव रूप-गधसे 
जागतकेपाररो आत्ती होगी 
कोई आयाज। 


रेन की.नगी / 34 


रह-रह खनकती होगी चूदिया 
ग्राम-गौतो को मधुर ध्वनिसे। 
घूधट उठाकर देखती 
मृगलोचनी बहुए 1 

कोह अनजा मेहमान 

जव रातं पड पर हता 

होगा यहासे विदा 

एसा लगता हुमा 

अपना सव बुख यहा 

छीडता हु चला गया 

वह्‌ । 

पर सचमुच साथ लेता गया 
वह्‌ । 

एकही शाममे 

वे कितने हो मये अपने 

किसी सपनेकी तरह 

लगता रहा संब वु 
उसशामको 

उसंगावमे। 


38 | रेतमीनदी 


नमक कां खेत 


चिलचिलाती धपमे 
चादी-सा 

चेमकताहै नमकका खेत 
पासही विष्ठी-फंली है 
पसरी रेत । 
पानीकेतरल हूरेगहरे 
ओर कभी-कभी नीलेरगणमे 
ड्वाहैवह्‌ 

पैरो तक;फावडा चलाता 
नमक का आदमी 

नमक कीदहेरिया 

लगती पिरा्मिडो की तरह 
ओरयेऊट भरते जाते 
अपने ऊनं कै वस्ते । 

यहा चगता 

नमक मह्गा ओर 
आदमी सस्ते 

फिर हसते-हसते 

कोर्ट एकं लोकगीत फी 
कडी गुनगुनाते 

नमक वनाते 
येहाथरीक्वेसेही 


जसे गाधी 1 मी 
रती ६ 


हयेलियो से वनाया था 
नमक । 

कभी जस्ते ओर 
रापकेरगोमे 
उभरता यह्‌ नमक। 
फंलती है एक चमक 
भौरतेरतीहै 

अजीव गध-गमव्‌-। 
सफेद रगये 

पहाडो पर खडाहै 

एक क्काल 
नमककेयेतके 
वीचोवीच स्याह 
पड़ता हआ ओर 
तपतेसूरजमे 

नमव का देत हसता हृ 
चमचमाता हुआ 
लहलहाता हभ । 


40 ८ रेतवी नदी 


चोखेर बाली 


अवरेतसेहोगयारहै 

कोई रिइता 

भँ उससे घूल-मिल 
गयाहू/एकाकारहो गयाहू 
वह्‌ अवखनेिमेहै 
पीनेमेहै 
सोनेमेदै/नहानेमेहै। 
अग-परत्पम मे घुस गर्ईहै 
नश-नशमे, रग-र्गमे 

धस गरईहै। 

दीखते है टीले ओर 

रेत के पहाड सुनते 

ूर तक फले हए 

एक अथाह सागर की तरह 
तहरियो चाले चित्र बनाते 
विसी सुख मखमल की 
तरह या फिर 

पीली धारीदार 

मलमल को तरह 

एक चादर विषछठाते ६ । 
आघकोभी 

यह्‌ सय यु मिलकर 
रेतीला यन्ते 


रतबननदी / 41 


यह्‌ एव भमद्‌भुत 
सेडम्येषटैजोगिसिी 
रगीन छाया चित्र-सा 
वन्ता हुआ हरता है 
गम भौरसुणःतू वाली 
ह्वा 

तन वोष्टूती है 

रेत उडती ह 

सारे णरीरमे वसतीह 
हाथोषरोपरहोनीदै 
नासिका मे धुसती है 
ओर आखकीवरिरिरी 
वन पल पर 

रवी ठाकर की पविति वन 
उतरनी है । 

हम कपडे क्षातेरह 
शरीर क्षटवते हँ 

पर रेत जाक की तरह 
जमकर चिपक जाती है । 
हम रेतीते हो गये 

रेत से अव रिश्ता 

ओर गहराहोगयाहै। 


42 / रेतकी नदी 


श्यामलो 


एक खुटकी रास्ते से 
चलते हुए 
मिलीथीवो 
ताभ्नवर्णी 
ङृष्णकाय।कृपष्णकली 
पजुराहो कौ भक्षिणी 
प्रतिमा की तरह्‌ 
खडीथीवो 

रूपसी 

उसकेवारेमे 
लिखना मुश्किल है 
वहूनां मुदिकल है 
सिफ देखते ही 

प्रेम करनाहै 

प्रथम दष्टिमे 
वाहोमेभरवेनारै। 
क्भीनहीदेखा 

एसा अपरूप 

एसी सुदृढ देहयष््टि 
मादक चाल वालो 
पोलाकार नितभ्यो वाली 
तराी हुई 

स्थापत्य की उत्कीर्ण 


रम शोमटी / 43 


काया 

नवयौवना 

वह्‌ तरुणी 

जिसकी पवि व्र-अत्ट्ड 
निर्दोष हसी से 
परास्तहो जाय 
वडे-वडे शूर-वीर योद्धा 
घुटनैटेकदे 

वह्‌ निश्छल 

निष्कपट 

उदात्त काम-कन्या 
अपने उरोजो को 

खुले केशोसे ठकती हुई 
परिचयमे 

मुह्‌ खोलती है 

नाम अपना वोलती है 
मैनहनीमली 

नह्‌ आमली 
मेरानामतोहै 
श्यामली।इयामली । 


44 + रेतो नदी 


उजडा शहर 


अवखउनधरोमे 

कवृतर रहते हँ जिनमे 
पहले आदमी रहते ये। 
पुरा शहर एक 
दमणानके मानिन्दहै 
जो एके उजडे वियावान 
धारकी तरह है 

जहा किसी लह्रका 
शोर तक सुनाई नही देता । 
हा, वहा अव वसते है 
उल्लू, चमगादड ओर 
रातो भक्ते 
सियार कभी-कभी 

बुत्त भी । 

लाल पत्थर का लहू 
सुखेर सस्तहो गयाहै 
वही-कही 

यडे वरगद की छाहुमे 
वसाहुजाहै 
योण्यिषाड़रा 
गाजेकेकमसेआवाददहै 
यह्‌ सोहनुमा 

चबूतरा ! 


रेन शीनदी / 45 


मभ्यताए्‌ जाती टै भौर 
जप्रतेतेटै 

णटहैग 

सम्छरतिता प्रती 

याना हमिराम 

क्‌ सदिपा ता तगतारै 
जते यो 

मेला 

गसीचता है अपनी भोर। 
सोय 

चते आते ह 

दूुर-दरग्मे भौर स तरह्‌ 
आवाद होते ई 

एहर । 

सभ्यता विकसित होती रै 
यु सदिया तक 

सव चु प्राणवान लमत्ताहै 
वुछ अथदेतेहु/दीली देते है 
यहा गै णित्प 
मण्डप,मिदर/अद्भाचिकाए 
विंलेजवडे-यड प्रासाद भौर 
उद्यान । 

सजते है/भर उरते है 
ह्रे-भरे दुश्योसे 
हीलाओीरतालावीसे 
ओरन मालूम फिर कुछ 
शताच्दिधो वाद 

अचानक हुम देखते है 

दून सयोको 

इतिहासे पृष्ठोपरओौर 
दूढते है 


16 / रेतकीनदी 


इन उजइते हृए नगरे ओर 
उद्यानोके 

ध्वासावश्षेप खण्डहूरो को 
जो एकदम वीराने नजर अति है 
इतिहास यहा 

दुहुराते हुए नजर आताहै 
हम सचमुच 
खण्डट्रोमेदही 

उजडे हुए शहर की 
सस्कृति को।सभ्यता की 
शित्पकी 

पहचान क्रते दए 
आश्चयचरकित होति है ओौर 
तव हमे अफसोस होने 
लगता है भौर 

समञ्च नही आत्ता 
आदिरये शहर 

उजडते क्यो है 

पर भूल जाते 

शहर भी जीवधारी है 

एके मरतादै 
दूसराजमताहै। 


शैल कोमदी / 4 


तरते हुए ज्ञील फे महल 


वहत अच्छे लगते है 
तैरते हुए जलील के 
महल।वहुत अच्छे) 
किनारेकिनारे चारो तरफ 
वने हृए ये 

अपने गुम्यजो, अटारियो 
क्षरोखो की जालियोमे 
ज्ाक्ती हुई 

आक्रत्तिया। 

मछलियो को दाना 
चुगातेवे कोमल 

हाथ फक्ते फकेते 

दाना 

खनक्ते है 

एक सरसरी आवाज 
पैदा करते टै 

कम्पन भरी । 

इस सुनसान अकेलेपन मे 
कोई नही होता । 

हम लेते है 

अटारियोमे 

विद्धी आराम-कु्ियो पर 
पसरतेहै 


48 ८ रतव नदी 


एक एसा विशाम पाते ह 
जो वर्पो चाहने पर 

नही मिलाथा। 

क्षीलके पानीमे 

देखते है 

महलो का प्रतिबिम्ब 

फिर अपनी आकृति भी 
जिसे वनते हृए विगाडते है 
एक के वाद एक 

केकर फकेकर्‌ 

शब्द उठते ह इष्प/ 

द्प्प। 

महल को आकृतयो को 
द्वति हृए 

कापती है उनकी काया 
क्षण भरकेत्तिये . 
फिर सव कुछ दिखता है 
स्थिर होता हुभा 

ठीक वसे ही जंसे पहते था । 
महलकेसूनेमे 

अवते होना 

एके अजीव आङ्चयं पैदा 
परताहै ओौरएक 
सनसनीषेज अनुभव देता है । 
दिनिको परेवो के साथ 
मोररातको 

पार्‌ तक्‌ यिलमिलाती 
रोशनी कै साथ 
मोयीतकोएक 
नयारूपदेतीहै। 

महन एकं सोये हुए 


रेतक्णी नदी / 49 


तेरते हुए ज्नील के महल 


वहत अच्छे लगते है 
तरते हुए क्चील के 
मह॒ल।वहुत अच्छे । 
किनारेकिनारे चारो तरफ 
यनेहुएये 

अपमे गुम्बजो, अटारियो 
क्षरोखो की जालियोमे 
लाक्ती हुई 

आब्रतिया । 

मखछलियो को दाना 
चूगातेवे कोमल 

हाथ फेकते-फेकते 

दाना 

खनक्ते है 

एक सरसरी आवाज 
पदा करते 

कम्पन भरी। 

इस सुनसान अकेलेपनमे 
कोई नही होता । 
हमलेटतेहै 

अटारियोमे 

विदछी भाराम-कुसिमो पर 
पसरते है 


48 ८ रेतर्न नने 


एक ठेसा विश्राम पाते ह 
जो वर्पो चाहने पर 

नही मिला था । 

कील केपानीमे 

देखते है 

महलो का प्रतिबिम्ब 
फिर अपनी आकृति भी 
जिसे बनते हुए विगाडते है 
एक के वाद एकं 

ककर फककर 

शब्द उठते ह इष्य 

ड्प्पा 

महल की आकृतियो को 
डवाते हुए 

कापती है उनकी काया 
क्षण भरके लिये 

फिर सव कुछ दियता है 
स्थिरहोताहुमा 

टीव वैसे ही जेसे पहले धा । 
महल केनेमे 

अवेते होना 

एमे अजीव अद्वय षदा 
परतारहैओरएव 
सनसनोषेज अनुभव देता है 1 
दिन फो परेवो के साय 
ओर रातो 

पार तक यिलमिलाती 
रोनी षे माय 
जोक्षीत्रयपोएव 
नयाश्पदेतीहै। 

महूत एक मोषे हुए 


टद्ानगी / 49 


संगीत के साज जसे 
तगतेहै 

जलील पर कूले हुए लगते है 
ये महल 

जहा न कोई चहल न पहल 
वस है केवल 

कोई एकान्तं सगीत 
लगताहै जसे 

अभी वजा।अभी वजा । 


590 / रेतक्ीनदी 


अन्तहीन रेत का संलाव 


सव वु शान्तहै 

एेसा थमा हुमा 

लगता जंसेरेत की 

चादर ओढेसोररहुर्दहै 

यह जमीन 

पसरो हुई किसी परीकी 
तरह नििचत्।वित्कुल सोई हुई । 
रेतकै कणो मे एक 
परम्परागत जमावट है 
स्थिरतादै 

निस्तम्धता है/भावुकता है 
उसके सस्वारोमे 
किसीभीततापमानकी 
सहचरी वनने की 

उष्ण से होती उप्तम 

ओर शीतल भी कुछ 
एिसीजोकभीभी 

धफ़ का जायका देती हुई । 
ओर विशडती है यहं 

ह्वा पानी आधी के 

सग होती हुई 

किसी निकाल भैरवी की तरह 
ताण्डव करती हुई 


रेत कीनदी / 5} 


महाकाल वा रौद्र 
रूपधरती हरर 

साक्षात चण्डी-सी 
उठनीहै पिमी 
ववन्डरकेसाय 
धून-धूसरित करती हुई 
सारे आसमान को 

वु इस तरह 

क्षण भर के लिये 

बु भी दिखाई नही देता 
सिफ हवेलिया, परकोटे, 
गढ ओर ज्ञोपडे 
हितलते-इलते नजर आते हँ 
ठीक उसी तरह 

जसे सपनो मे हवामहल 
तरते दिखाई देते है 

ओर तव होतार 

सव जगहुरेतका साभ्नाज्य 
द्स तरह फलाव कि 
आदमी के जिस्मपर 
जमतीहै रेत ओर 

रेत मे इवा हुआ आदमी 
लगता है कुछ अजीव-सा 
वह्‌ ओर उसका 
सवरेतसे दका हुमा 
एक भयानक आवाज 
ओर गरजके साथ 

यह्‌ एक 

जलजला-सा 

हजारो घोडोकैवेगसे 
तेज वहता हुआ 


52 / रतक्ीनदी 


लगता है सचमुच 

अ गया है अन्तहीन यह 
रेत का सैलाब 

जिसका न दिपाई पडता 
कोई ओरन कोई छोर) 


रेतकी नदी / 53 


एक भाविम प्यास 


हजारो वर्पोते 

प्यासी है जमीन 

प्यासी । 

प्यास इतनी कि सारे 
समूद्रकी लील जाये 

एक चुल्लू ऊपर उशाये 

ओर पाच नदियो का 

जल 

क्षणभरमेपीजाये। 

हा, लोग इतने प्यासे कि 
इतना पानी पीने पर पताही 
न चले कि वह्‌ 

कहा, ओ्ल हौ गया । 

वर्पो बादलोकी 

तरफ आखे फाड-फाड कर 
देखना 

तपती सूखी वजर जमीन को 
नथुने षूला-एुला 

सूघना 

ताकि पता चलं सके 

है कही वह्‌ जल 

है कही कोई आदिम जल-गध 
इस अनन्त के गहुरमे 


54 / रेतकी नदरी 


रेत के पातालमे 1 

है कहौ कोई सुरक्षित 
चचो हुई अजस्न 
जल-धायानजौो 

जोवने को प्राणवनिकरदे 
वन-पर्‌ पौधो 
वनस्पतिको हूरा-भरा करदे 
या फिर कोई 

एेसा प्रतापी पैदाह्येजो 
चीर लाये इस मरस्थयल की 
छती षर 
जलकीएकधारा 

या फिर एक उफनती हुई 
मदीका 

रुख इधर मोड दे 

टसकी लगी 

चिलचिलाती 

जबादामी काया पर 

एक नदी 

योकीयो धरदे। 

प्यास के मारे 

यहा वर्पो इतिहासने 

पन्ने सूख गये 

भूगोल सपाटहो गया 
बस्तिया विरानहो गई 
शहर खण्डहरो मे 

वदल गये 

सभ्यता 

पुरातेत्व का वियय बन गर्द 
ओर दस महाप्यासके 
चलते 

यहा के आदि पुरुप वनजारे 


रेत की नदी / 55 


यने घूमते 

दर-दर भटवतेरह 

अजनवी यला बहुत कम भति हैँ 
ओर यदि भत्तिर्हतोप्यासमकौ 
शुरूआत के पहने ही 

लौट जाते हु। 

रेत कै 

रन्ध्-रन्ध्, पौरपौरमे 

धसी है एक 

आदिमप्यास 

जिते कोई भी 

यहा आकर महसूस करले 
लाख चीघे-चित्लाये 

जत नही है/कही जल 

वस, मुदिष्यारेतमे 

भरते 

इतना ही करल 

काशे 1 यहा रहले 

जीले। 


56 । रेतको नदी 


भोगो रेत 


कभी-कभी महीनो बाद 
वर्पो वाद रेत भीगती है । 
वर्पा की वृदं 

टपकं-टपक पडती हँ 

रेत अलसाई हई है 

तद्रा तोडतीहै 

लगता है एक-एक 

वूद पानी यो पडता हुञा 
रेत क्य सारा शरीर सहेजता हुआ 
सवरता हुगआ।सिकूडता हुआ 
कचन होता हुआ 

वनता हुआ एक भनिन्य 
सुदरी-सा 

जो एकं लम्बे असं बाद 
सद स्नाता हूर्ईहै 
दई-मूरई-सी 

कोमलान्गी यह्‌ 

दुल मुल 

अगडाईया लेती 

बदन तोडती 

एसा कोमल।नरम ओर 
मासूमहै 

उसका सव कुछ कि 


रेत कीनदी / 57 


प्रथम स्पदाके छुमनकी 
तरह 

सकुचिन हो जाती है। 
अपने ओटो पर वियरे 
वाप्प की तरह्‌ 
अन-दातिरेकमे 
विह्वल हौ जाती है 
वस, मन करता ह 

वह्‌ आलिगनवद्धक्रले 
भग-अग सिहुरनसे भरदे 
वार-वार वर्पामेथिग्वे 
भीगे।/नाचे।गये।गम ये 
नमहोतिरहो 

ओर उसको सौधी वाम 
नासिका भरदे 
उमादितवरदे 

पूव खुलकर नहाये 
वर्पामे 

मौसम के अवारा सगीत क) 
तरह लहराये 
वर्पामेभीगे 

इतनी भीगे/भी गकर 
एलथ पडी रहै 

पानी की पारदर्शी 

चादर ओद 

भीगती रहे रेत 

भीगती हई । 


~~ 


58 / रेतकी नदी 


थोर 


वे हाथ अव 

थोरपर ऊग गये हैँ 
कोई नही जानता 

इन हाथो पर 

किसका श्ापहै। 

ये कव कटे ओर यहा 
चिपक गये 

वचपन मे कहती थी 
मा 

क्भीन पीटना अपनी 
वहन को 

ओर गुजरते थे हम 
रेलं से 

चिडकी से दिखती थी 


मा 
देखो । देखो ॥ 

इन लोगो ने अपनी 
वहन कोपीराथा 
इसीलिए 

उगे हुए इनके 
हाथ 

थोर के पौधो पर। 


रेतष्ी नदी ८ 59 


अन्धी हवेली 


उस विराटह्ेलीकी 

अव सारी रौनक पत्मदो चुकी 
वहा अव कोई नही जाता 

उस निजन वियावानकोनेमे 
पडी है वह्‌ भरूतहा 

खण्डहुरो मे पसर कर पडी है 1 
हम अ-दर घुसते हैँ 

कोद अव दरवाजा नही 
खोलता 

न वन्द करता क्योकि 

उसकी पिरोल के टुक्डो को 
लोग धीरे-धीरे 

ईधन मे जला चुके ह । 

हा, अब दरवाजा खोलने या 
चद करने की कोई 

जरूरत नही । 

बयोवि दरवाजे ही अव नही है। 
हम अन्दर धुसते है 

सीदियो कौ जगह एक 

समतल ढाल है जिसपर 

कभी घोडे ऊपर तंक चढ़कर 
मुख्यद्वार पर जाया करतेये। 
अब सबकुछ 


60 ॥ रेत की नदी 


क्षत-विक्षित दै 

एक योहनुमा कमरेमे 
घुसते है 
कमराक्याहै-एकगुफाहै 
उससे गुजरकर एव 
दीवानखानाहै 

उसमे धिसी हई कालीन 
ट्कडोमे विकछ्ठीहै 

जिसमे वेढा है वह्‌ 

वृढा सामन्त 

अपनी फटी हूर अगरी मे 
अनगिनित पवद लगाये 
हुक्का गुडगडाता हुआ, अपनी सफेद 
दाठी सहलाता हज 
स्वागतमे खडा) 

लकी हुई कमर पर 

हाथ रक्वे 

खम्मा घणी।/घणी खम्मा 
पधारो-सा 

फममाभो-सा 

हुक्म-सा 

शायद यह्‌ अपनी लोप होती 
पीढीका 

आखिरी दिव्यवान अवशेष है 
सय कुछमिटाहैपर 
तहजीव अभी दोप है। 

दूसरी ओर जनानाखानाह 
वहा पत्थरोके 

जालीदार क्षरोखोसे ज्ञाकती 
पाच छह्‌ उदास युवा बहुए 
अवकैली-वित्कुल गकेली ह 
जिन की मृगलोचनी जवोमे 


रेतकीनदी / 61 


अपने प्रिय की प्रतीक्षाहै 
धरके सारे युवा वाहूर 

चले गये ह 

चडे शद्रो मे/नौकरियो मे।/कामकाजो मे 
वहासेजतीहैरकमतो 
यहा चूह्हे जलते है 

वृटे का हुकेका जलता है 

ओर चलतीहै 

दारूकी युराकभी। 

किसी तरह कूनवा चलता है । 
हेली का सव वुं 

विकता गया 

उसके साडफानूस 

गलीचे, तलवार, ढाले, शीर भौर 
सजावट कासारास्ामान 
शहर के वाहूर 

वड़े अफसरो ओर नवधनिको के 
बड-वडे वगते मे सज गये 

वे सारे अव सामन्तहू ओर 
धराने बननेमेलगे है 
अभिजति बनानेमेलगेहै 
हवेली अव उस 

वृढे सामन्त की तरह 

चूढी हो ग्ईह 

उसके चेहरो पर जरिया 

छा गर्ह 

वह्‌ धीरे-धोरे 

सामतकी तरह मररहीहें। 
उसके फश से लेकर 

वुज तक्‌ 

निढाल भिरगयेटै 


62 / रेत की मनी 


उसके दाते, हाथ-पावो पर 
लकवाभारगयाह्‌ं 

उसकी आख पथरा ग्ईूहै 

ओर अव उसे दिखना बन्द हो गया है । 
वह्‌ अधीहोगर्दहं 

फिरक्ह्‌रहीहं 

भसे 1 पधारो आप । 

खम्भा घणी।घणी खम्मा । 


रेत की्नदी / 63 


वन कहा ह 


कहा हं यहा 

कोई वन । 

सिफंस्दे दरस्नहै 
क्षाडिया है।मरियल पेड ह।दिकेर हं 
सूखी धास ह 

वोद्या है/खेजडिया हे । 
वनजो कभी हरेभरे रहै होगे 
अवरेतके दामनमे 

सोये हए है 

नीचे/वहुत नीचे 

जहा लगता ह अववे 
गभस्थहैओर 

वर्पो वाद बाहर निकलंगे । 
अभी समय नही आयाहं 
इनके आने का । 

हा, इन क्षरबेरियोमे 
कृटीली ज्ञाडियोमे 
जिनका रेगिस्तान मे 

चडी मात्रामे होना 

वन्‌ की सज्ञादेताहे) 

हा, रेत के अ-तस्थल को 
कोई कुरेदे ओर 

जल भरदे।/तरकरदे 


64 / रतकीनदी 


दस जमीन कोतो 
शायद उग अये यहा 
वनेक्भी 
वरनावनक्हाहं 
यहा वन केवल 

एक सपना हूं । 


रत्ना नदी ज 65 


वजर जमीन 


दूर मीलो तक फंलेहै 
उचार्ईमेये 

चौडे पारो वाले 

निष्ठुर पठार । 
तवेकेरगोमे 

भूरे दीखतेथे 

विस्तृत पथरीले भरुखण्ड 


जं 
सूरज कि रोशनीमे 

तेज चमकदार 

पीतल कौ चादरकी 

तरह 

चमचमाते है 

हम इनकी लोह कवचनुमा 
छाती पर 

सवारहोतेदै 

चलते है/रौदते है।स रपट भागते दँ 
अगदकेपावंकी तरह 

जोर जोरसे पटक्तेहं 


पैर 
पर कोई असर नही होता 
कोई अष्वाजअदरके 

थोय को उजागर नही करती । 


66 / रेतकीनदी 


नही देती कोई चिह् 
कोई अथ,गध।सन्देह्‌ 
सिफ 

एक कवंण 

निष्टुर/ववेर ध्वनिं ही सुनाई देती है 
वाही कोई 

पोलापन नही/नरमाई नही 
कोरईसूराख भी नही 
क्या कर्‌/क्या रोर्पे/क्या डलं 
क्या लगा्ये/खाद ऊर 
कहा हल चलाय 

क्या सीचे 

पूरीकी पूरी जमदायिनी 
म्द ही प्रजननं शून्य है 
वह्‌ ककरीली-पथरीती है 
उवेरा गही।शक्तिहीनहै 
कोई स्पदन नही 

लगता है सदियोसे 

इस जमीन कीसारी 
सवेदना मर गई है 
उसकी सजना को 
लक्वामारगयाहै 
आखिर हम 

हताश होते हैँ 

इसी पठारी भूमि षर 

नि शब्द वत्तेहै 

ओर सोचते दै 

व्योन कर दिया जाय 
कोई विस्फोट 

ताकि 

कोई्विराट भ्रूभिक्म्पहो 
यह्‌ धरती आलोडित दहो 


रेत षीनदी/ 6 


आदोलित हो/फूट जायं 
ओर सृजन प्रक्रियामे 
शामिल दहो जाय। 

हम थक जातेहै भौर 

एक ऊची चदान पर्‌ बैठकर 
डूबते हए सूरज की 
रोशनी मे देखते है 

देखते रहते है 

सोचते है 

वस, इस परती पडी हुई 
वेसहारा, बेजान 

वाञ्च धरतीके बारेमे 

कि कभीतो कोई विराट 
पौरुपवान 

पुरुप आये भौर 

इसकी वजर छाती को चीरे 
ओर इसे प्रसविनी कर दे। 


658 /८ रतकीनदी 


अवशेषो फा गाव 


यह्‌ पहने शह्रथा 
अवगावहै 

पहले यसा हुआ 

अव उजडा हुआ 
विरान-वियावान 
विल्व लं सुनसान । 
नटठौरनं कोई ठाव 
न कोई वेडन कोईदछाव 
तालाव कुं मूषे 
पशु-पक्षी भूषे 

टो पर वटे गिदढ 
नकोर्ट्‌योगीन सिद्ध 
तिनको मे विखरकर 
रह्‌ गयेर्हु खेत 

जहा दाथ डालो 
सिफ रेत ही रेत । 
सूना है सदियो पहले 
यहा से काफिले 
का-धारजातेये 
ओर वहासेभी यात्री 
यहा आते ये 

यह्‌ एक प्रसिद्ध 
व्यापार मागथा 


रेत की नदी / 69 


जादान थाप्रदान थां 
पूराकापूरराक्षेत्र 
समृद्धिवान था 

अव यहाहूरधर 

एके अवशेष है 

पत्यरो मे उत्कीण 
नक्काशिया अभी शेष है । 


70 /रेतकी नदी 


गोडावण 


पटले 

हमने उन्हे खूव सराहा 
उसके मासका 

खूव जायजा लिया 

यपान विया, रसास्वादनं किया 
यह्‌ चर्च जव आम हूरई 
ओर उसके मास को गध 
खूब फली तो वहु 
विदेशियोकेधालमे 
जमकर पयोसा गया 

ओर जववे 

उसकी मासकी गधके 
आदीदोगयेतो 

वह्‌ सारा जाेद्धगा 

भूना जाने लगा भौर 
जीभरकरं खाया जाने लमा 
अव किसी विदेशी की 
फरमार्दण सूचीमे 

उसवः मास अन्वल रहने लमा । 
वह्‌ सख्या मे 

वेसेरी कम्‌ थाअवं 
अदुश्यदहोनि लग। 

एक सा समय आ ग्या 


रेत की नदी / 71 


जव उरपैवशमे 
ष्े-गिनिही रह्‌ गये। 
अचानक एव दित वह्‌ 
चर्चा फा विषय वन गया 
रेतबे मंदान का यह 
पक्षी 

सग्रहालयमदहीन 

वचा रह्‌ जाय 

द्मविए 
सवकोचिताहुई 

वह्‌ अय 

अखयार की सुपियोमे 
उछलने लगा 

फिर एक दिन- 
अचानक अदेश जरी हओ 
गोडावण फो 

दुलंभ पक्षी घोपित किया गया 
जो कोई उसे मारेगा 

वह्‌ दण्डकाभागीहोगा 
ओर उन तमाम 

दण्डके भागियोनेयह्‌ 
घोपणा की 

अव गोडावण नही रहैगा 
अत गोडावण वचाओ। 


72 / रेतकी नदी 


जोगियो फाडरा 


गावकेउजाडसे 

आरहीटै 

आवानें 

कुत्तो के भोकने की 

गदहोके रेकमेकी 

वेञआग्येहै 

अपने काफिले के साथ 

अपने सापो, चिदियो ओर वन्दरोको 
लिये 


५ 


डरा 
श्मशान वाते उजाडके करीव 
क्योकि 


डाल दिया है उन्होने 
॥ 


गावे मे प्रवेष करना 
उनके लिए वजितहै 
जोगीहैवे 

गावी जातके 
भ्रष्ट हाने काभयहै। 
सुनसान वियावान्‌ 
भरतहा जगह मे 
रह्रतेहै वे 

अपने कारोवार का 
सारासामान 


रेत की नदी / 73 


+ १५१ ९ 
साप नचाते है 

साप उसते ह 

किन्तु जोगियो को 
इसका भय नही 
क्योकि 

जोगी कही नही वसते 
वे सिफ़ काफितो मे चलते है 
डेरा डालते ह 

जहा मन किया 

वहा सकते है फिर 

डेरा समेट चलदेतेहै 
एक समय वाधते है 
जादू-टोना केरते है 
भूत-प्रेत उतारते है 
एक शरीरसे दूसरे 
शरीरकरो क्षाडतेरै 
फूकते है 

जव समय को मियाद 
खत्महोतीरहैतो 
इनका डेरा उठजातादै 
वे फिर उस्र ठाव 

नजर नही अति 


कही दूर 
दुसरे गाव चले जाते ह| 


वर4 / रेत षी नदी 


ककाल 


अथाह रेत के 

फते तल प्र 

उभरतेरै 

केकापजो 

कभी अाल-कवत्तित हुए 

अस्थि पजरोमे विखरकर 

पडे है। 

रस्ता भूल जानां 

मरुभूमिमे 

कितना य तणामय्‌ है ओर 

उसका परिणाम 

करितना भयावह है 

रेतमेजिदा दफन होना 
कतना कास्णिकव 


इभ दृश्य वो देख पाना 
अस्षभवे है 


मान सोचना दौ एक 
सिहरन पैदा करता है। 
वह्‌ एवे युगल था 

युवा प्रेमी युगल । 
ढोलामरवणकी तरह 
ऊट पर सवार 


रेत कीनदी / 25 


उसका गन्तेन्य पर 

अव ककालोमे 

पडा हुआ 

सव कुछ पुराने इतिहास की 
तरह 

किताबोमे दवा हुमा 
उनका अवदेप 

हड्डियो मे विखरा हुआ 

दो जोडा ज्ञर-क्षर कन्था हुई 
ऊनी वरडिया 

ऊट की सजावट के सामान 
टटा हु पलाण 

विखरी हुई कोडिया 

चितरी पडी है आस-पास ओर 
वही कुछ 

दूर 

सुटका पडा है 

तष्वे काचरूमौर 

मरवण क हाथी दात्त वाला 
चूडा 

अव दनकेकालोके 
अवशेषोमे 

सावूत । 
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